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| INE पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हैं. । इस तिथि 
| i सहित ३०वें दिव यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस भा 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
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हरदत्त शम्मा निवेद 


रहस्यभेद का सदश? 


दयानन्द महाविद्यालय, तथा 
इलुसन्यान विभाग लाहौर । 


ý प्रकाशक 


आग्ये-युवक-समाज, अमृतसर 
प्रोपाइटर -भेरवमसांद AUT से 


विद्याप्रकाऱ प्रेस लाहोर म रूपा | 


DIY शस्वत्‌ १७२५४४७०२५ 


aaa ieee विक्रमी । सन्‌ १६२ 
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si 
॥ AIRA ॥ t Y दा 
पशिटत हरिदत्त शम्मों [ae E 
क्रो | E 
योग्यता P 
| वि 
s अशात्‌ दः 
| X रहस्यभद का We * | s 
Bp cc oc. | 
(१) Ge हरिदत्त ges — “बद्व वाम aem हे!” > 
excu तक जितने ऋषि, मुनि, महषि ग्रापत-विद्वान =F 
हो चुके हैं, उन में से किसी का भी यह मत नहीं, प्रत्युतवाम- | हे 
[ग तो चार ME चार सहस्र वर्ष से हे । इतिहास पढ़ने वाले 
सब इस बात को जानते हें | जिस wc अर्थ में अब वाममागे X 
ez प्रयुक्त होता E, वह अर्थ महाभारत काल से पूर्व के 
आप साहित्य में कहीं नहीं मिलता | श्‌ 
j (२) Go हरि० go » | “बाम ही वेद हे क्योकिवह के 
बाम है मांगता है। वा 
"ap वामं त झाहुरे देवो ददातयेमा । | है 
वामं पूषा वामं भगो वायं देवः करूळती ॥ b. 
“झ्र्थ- हे आदावाले यजपानभर्यमा देवता तुमे वाम ही इ 


है ^N 
दे यानि धाम धन वाम पुत्र बाम सम्बन्धि [स्त्री] वाम बांथक माम ईशे 
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आचार बाम मार्ग जो भी दे बास ही दे । पूषा देवता जो कटे 
दान्तों वाला सो भी वाम ही वाम दे T 

उत्तर--जो मन्त्र qe हरीदत्त जी ने उद्धव किया इ, बह 
AIT ४।३०१२४ ॥ हे। उस में. (आदूरे) सम्बोधन पद TE 
do हरि० उसका अर्थ करता है “ है आदावालेः” अहो CHAT 
बिलक्तए अर्थ है ! न इसका सिर है न पैर £ प्रतीत होता है 
Go हरि०ने पँऽ राजारामः जी केनि रुक्त माषा-भाष्य LA अपना 
जोड़ तोड़ करके अर्थ नकल किया है । qe राजारामः जी कक 
निरुक्त ६।३१ D पर इस पद का पश Wd हेल 

OF (पूजाम) आदर वाले (asia )” सो नकलः करके 


= समय “आदर वाले ” के स्थान में झादावाले 7 बन मयह 


डे ।और “हे ” के स्थान में “हे.” हो गया हे । इसी से जानः 
लेना चाहिये कि प०हरि० की योग्यता वेद-बिपय में इटनी ही 
है कि वह वेदार्थ को नकल करते हुए भी भूल करता है! 

यहाँ बाममार्ग का कहीं चिन्ह भी नहीं हे।. मन्त्र में याप. 
शब्द का अर्थ प्रशसा-योग्य, अच्छा, सेवनीय धन हे। फिर न 
जाने पं०इरि०कहां से 'दाममार्ग'ले. आया. है !.ग्रौर भी पं०हरि० 
की योग्यता देखो कि “सम्बन्धि को इकार के चिन्ह से लिखता 
हे । उसे इतना भी ज्ञान नहीं कि आर्य्य-भाषा में. 
ईकारक चिन्ह से लिखना चाहिये । 

ऋषि दयानन्द जी इसी मन्त्र का कितना सत्य ओर सुन्दर 
भ्र भपने वेद-भाष्य में करते हैं। उसका संक्षेप हम नीचे देते हैं -- 

(SITE) हे शड-नाश ह-खजन (करूळत) जिसके कारीगरों 
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की कामना करनेवाला विदयमान है वह (देव? त्रिजयमदाता (ते) 
qum (दामं वामम) gada पदार्थ रो (ददातु) दवे । बह 
करूछती (अरस्य) न्यायाधीश (वामम) प्राप्त होने योग्य 
पदाथ देवे । वह करूळती (पूवा) पु टकारक (मम्‌) सेवनीय 
धनको देवे | वह करूळती (भगः)एश्वय-युक्त (दवः) प्रकाशमान 
जन (बामम) Mg ज्ञान को दवे । हे राजन उन की तुम सेवा 
करो | 
यह हे इस मन्त्र का weis इस पर जा निरुक्त है,बह' 
भी Go इरि० ने नहीं समभा । 
(३) Go ve gest `“ दवता बाम € बंद मे उन्ह वामः कही इं। | 
“स्य वामस्य पालतस्य होतुस्तस्य प्राता ! 
मध्यमो अस्त्यश्नः | तृतीयो भ्राता इतपूष्ठो 
अस्यालाप्यं (eld Wa N 
TI ९२] ३। १४॥ १ | 
इस वाम पालेन करने हारे बुलाने लायक स्थ देवता का 
भाग लनवाला (भाई) मध्य स्थान (बिजली वायु) इन्ट्रादि देवता हे 
तृतीय भाई घृत स स्पश करने हारा यज्ञादि में हवि लेने वाला 
अयि हेइस के तीन विभागों में सूर्य सप्त ऋषि जगत का पालक हे!” 
` उत्तर | हम पूर्व बता चुके हैं क्रिवेद में साम्पतिक मिथ्यार्थ 
में प्रचलित वाममार्ग का कहीं भी वर्णन नहीं है। 
Go हरिदत्त निर्थक ही बाम का ग्रर्थ बाभमार्ग बना रहो | 
Ts हम ने यह बताना है कि qo हरि० को देवता शब्द | 
| का ग्रथ भी नहीं ग्राता | यदि उसे अर्थ भ्राता होता तो वह $ 
l E o न लिखता कि “देवता वाम. है!” । ; , 


ES. अर 
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देउता फे अगले दक्ष अर्थ आप साहित्य d सर्बथा प्रचलित 


हैं। (१) माता (२) पिता (३) आचाय (४) अतिथि (५) विद्वान 


(€) दाता (७) atas (S) द्योतक (२) यु; स्वानि पदा six 
oo) इन्द्रियां। इन में से किती का भी प्रचलित घृणित वामभार्ग 
से BEIT ALT हे । रहा मन्त्र सो Ta का श्रथ यह Wd 

(वामस्य) farei गुणों से प्रशंत्तित(पलितस्य) हृद्धावर्था 
को प्राप्त अस्य] इस वेज्ञानिक का [भ्राता सप्रान] विद्युत प्रथम, 
(होतुः) दने वा हवन करन व.ले (तस्य) उसके (भ्राता) भाई 
समान (अश्न),) (सध्यमः) पदार्थ-भक्षक एथित्री आदि 
लोकों में प्रसिद्ध हुआ दूसरा ओर (घृतपठठ) घृत वा जल जिस की पीठ 
पर, वह (HRA) इस के खाता के समान (तृतीय) तीसरा 
(हित) हे। (अत्र) यहां (सप्तपुत्रम) सप्त deb से प्रसिद्ध 
(विश्पतिम) प्रजा पालक WA को में (अपश्यण) qu do 
१।१६५। ari 

पन्त्र का भात्राब यह हे कि वेज्ञानिक तीन प्रकार के भाई 
समान ग्रशियो से काम लेता b जिस प्रकार भाई भाई की रक्षा 
करके उसे आनन्द देता हे । de ही यह तीनों अझ्ियां रक्षा 
की गई, वैज्ञानिकों को आनन्द देती हें । वह तीन आग्नेयां 
कोन सी हें? मन्त्र कहता हे(१) बत और पीले रङ्गवोला विदयुत 
| साधारण अग्नि और (३) सूर्यस्थ AAT 

अब कहो, कि यहां तुम्हारे प्रिथ्या बाममांग का कहां 
qua हे! पहले वाम के अर्थ समभते, पुनः मन्त्राथ करते 
तो अच्छा art 
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qo हरि०्पृ०४-- am कां wd अच्छा ही है निरुक्त v | +६ 
o qaaa निरु वामं वननीयं भतराति।६।३१। | 
बाम का अच्छा अर्थ हे |” | 
| उत्तर--भव कहो भला कि इस बाग शब्द का तुम्हार 
' O वाप्रपार्ग से क्‍या सम्वस्ध है ? यह तो वैसी ही अज्ञान की बात 

है कि जेमी (ईशा) शब्द से किसी पादरी ने यजुर्वेद में इसा? का 

नाम होना बताया था । दाम का ग्रथ तो हम भी प्रशंसित 

आदि करते हैं, पर स्मरण रखो कि यह तुम्हारा भ्रष्टाचार 

वाला वाम [मार्ग] नहीं है । 


Go wo Toul “बाम प्रच्छा ही बेद है, क्योंकि परमातमा ” 
- ने अपने खास के साथ रखा है अस्य महतो भूतस्य... 


उत्तर | इस बृहदारणशयक उपनिषद्‌ ४ । ५। १९ । के 
बचन का तो उपस्थित विषय से कोई सम्बन्ध ही नहीं है । इस 
के यहां देने से तो यही प्रतीत होता है कि जब पारेडत shew 
को भोर कोई प्रमाण नहीं मिले, तो जैसे तैसे agar लेख 
करने के लिये उन्हों ने qui इधर उधर से कुछ लिख दिया है | 
si aea हरिदत्त जी को तो इस उपनिषद्‌ बाक्य का अर्थ 


भी नही भ्राता न जाने लेख लिखते समय बह क्या कर रहे 
थे ! उनका ग्रथ हे-- 


í पर qq A ~ Si 
| “इस परमात्मा ANANA का श्वास है जो ऋग्वेद, सामबेद | 
ग्रथववेद हे |” h 
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माना कि इस अर्थ में मूलमें आया हु agia भूल से 
रह गया हे पर हमारा WD तो दूसरा हों हे । उपनिषद्‌ में 
neta agaaa अपनी परिदता स्त्री मेत्रेयी को अनेक getat 
से कई बातों का ज्ञान करा चुके हें । उपस्थित aadi में वे पुनः 
ष्टांत देते हैं कि--“स यथा5द्धेघार्न Cue 
तस्य qus qat विनिश्चरनत्येवम्‌ |e जिल प्रकार 
अग्नि पर गीला ईन्धन डालने से सहजतया उस में स धूम के 


` बादल निकलते हैं, बेस ही परमात्मा से सहजतया बेद प्रकट हुए 


~ A AN 
हैं। जैसे मानव-शरीर से सहजतया इवास निकलता है बैसे ही 


इबासवत्‌ परमात्मा से वेद निःरूत हुए हैं। 

भल। परमात्मा कोई देहधारी हे, जिसका श्वास होगा d 
uri तो उपनिपद्‌ कहने बाले का भाव सहजस्त्रभाव से वेदों 
का परमात्मा से प्रकट होना, बताने का है । इही लिये उसने 
शीले faa का दृष्टान्त दिया हे । अतः लोक-भाषा में वेदों को 
परमात्मा का-इवास कहना वेदिक वाड्मय से ग्रपरिचय प्रकट 
करना हे d 

qo इरि० प्र०४। वेद में यज्ञ है बहुत feu में हे जिसका 
सूची पत्र सा अथव में मन्त्र ९९ कारड १७ BUT | Weng 
qani इत्यादि | 


icc । यह तो o हरि० की dz विषय में योग्यता का 
यूरा पुरा परिचय मिल जाता हे । जिस बात को वेदाभ्यासी 
प्रक चालक भी जानता हे,प० हरि० को उसका भी ज्ञान नहीं। 
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शोक ! महाशोक ! इसी योग्यता पर बेद पर लेख सिखने दे 
चच। प. जी ! यह आप को किसने पढ़ाया था कि अथववेद का विभाग 
खण्डो में भी है? यह बात तो श्राज तक किसी अथर्ववेद सम्बन्धी 
ong ग्रन्थ में नहीं आई कि अथर्ववेद में खरड भी हें, यादि आप 
को Wass के विभागों का ज्ञान न था, तो हमारी सम्पादित 
की हुई पञ्चपटलिका को लेकर ही पढ़ लेते ' पर हाता 
fsqq ने तो आपका अभिमान तोड़ना था | 

अथर्ववेद में किसी विभाग का खण्ड नामदेना तो यही बताता 
है कि बदविषय में -आप अभी प्रारम्भिक विद्यार्थी जितना भी 
ज्ञान नहीं रखते | 

यदि यज्ञ शब्द का वास्तविक अर्थ लिया 
जाय तो सारा वेद ही यज्ञ का. प्रतिपादन करता है। 
क्योंकि AGHA में क, aae यज्नसिद्धवथ भोर 
War ही याजुष ज्योतिष में भी कहा हे-- वे हि यज्ञार्थ- 
'माभिप्रवृत्ता x ॥ परन्तु यदि सयण का वा आपका 
यज्ञ शब्द का संकुचित एक देशी अर्थ ( RAD) Hal आप 
मानते हैं लिया जाय तो श्राप का कहना स्था निर्सून है । 
क्योंकि बेद सवे/सत्यविद्याओं का मूल हे, श्रोर उसी से 
संसार का प्रत्येक शुभ कर्म जाना भाता हे | 


A 


अथर्व के जो मन्त्र आप ने दिये हैं, उस से यही सिद्ध 
होता हे कि उच्छिएठ अर्थात उत+शिष्ठ जो सारे विश्व से ऊपर 
बग शेष है, उसी परमात्मा में सारे एन्ट्रान्न,पावपान, महान खी, 


P 


A^ य 
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खहात्रत आदि यज्ञांग हैं | यहां तो मिथ्या वाममार्ग का गन्ध 
भी नहीं है । 

Go इरिदत्त To ५ पर कोष्ठ में लिखता हे--“(उच्छिछु- 
चांडालनी उच्छिष्ठ गणेश उाच्छए भेरवग्रादि/” यह de इरि० 
की कल्पनामात्र ही है| वेद तो क्या अन्य वेदिक ग्रन्थों में भी 
चांडालनी, सूणड वाल गणश, ओर भरव का उच्छिए से 
कोई सम्बन्ध नहीं। पुनः न जान एसे प्रमाणशून्प लख स 
qo zo का क्या प्रयोजन दे? र 

qo go geu | “ ...... अमृत हितः अमृत भाव के 
लिये हित याने ATA रूप सुरा के ग्रहण से (अपाम साममसृता 
अभूम श्रुत्यनुसार) देव भाव होता है परमात्मा उच्छिष्ठ भरव 
उच्छिष्ठ णश उच्छिष्ट चाणडालनी स ही पदा हुए हे RI" 

उत्तर--यहां अथ4० HAS ११ HAA ४ मम्त्र २२ में 
आए दृए “ये यज्ञा अमृते हिताः” FATT Yo हारे> ने सथा 
चेदविरुद्ध कल्पना की हे। प्रथम तो अथ की भाषा हो बड़ी Way 
है। अस्तु, उसे जान भी दें तो भी पता लगता है कि 
qea जी को बड़ा भ्रम हुआ है । 

मन्त्र का सत्यार्थ तो यही हे कि च]ुरात्र आदि यज्ञभाग 
आर जो यज्ञ अमृतम प्राण (gà वे प्राणः” काशीत कि ब्र!ह्मण 
५१ । ४ ॥ तथा गोपथ ब्राह्मण २। १ । ३।) में स्थित हैं 
अर्थात्‌ यतियों और योगियों के अध्यात्म यक्ष, बे भी उच्छिष्ट 
नाम परमात्मा से प्रकाशित हुए dao 
qo हरि० जी ने “अपास सोमममृता अभूप 7 का जो 
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प्रमाण बिन पते से दिया है वह भी असङ्गत ही है. । यह 
बचन इन स्थलों मेंग्रायाहै--ऋ० c! wd ३ M तेतिरीय 
dox ३। ५ ' ४ ॥ PETRO sage ५१ ६।२६॥ 
कात्यायन श्रौतसू० ५०) ४ ON मानवश्रीतसू २। ९! ४४८) 
इस का ग्रथ यही हे कि "हम ने ओषधियों के रस को पी 
लिया है और अमृतअर्थीव्‌ दीपायु हो गय EU यहाँ GUI) 
से दीर्घाय का ग्रभिप्राय इसी लिये हे कि अगल मन्त्र में बेद 

स्वये, कहता हे d 

प्र णा Baad सोम ताराः d 
: sgo Gl 4« || 
भर्त ३ Bla शोपधिरर हमारा आयु जीने क लिय बढ़ाता 
है। (व्यत्यय से ग्रथ दिखाया गया है Jl सोम का सुरा (शराब) 
ay अही नहीं आया | और वेदिक वाझाय में “सुरा का भी 
हर्यत्र शराब BA नहीं हे । प० हरिदत्त के कहन स लो यही 
fex कि सब शराबी देवभाव वाले हो जाते इ | कया 
कहना हैं ऐसी योग्यता का! 

यहां Aa, गणेश आदि को उच्छिष्ट कहना बेद के विषय 


TA 


ES 


से अपनी अज्ञता प्रकाशित करना हे। हम ऊपर बता चुर्के ६ 
कि quA के इन TACT उच्छिष्ठ का अ4 परमात्मा GE S । 

Go हरि० wo ६ । यहीं में मायः सोम ज्यादह वता जाता 
५० हजार से ऊपर मन्त्र चारो वेदों की संहिता म॑ आर्त 


A 
सोम एक लता हे उस का रस ATT होता है जसे ताड़ 


^ 
हे 
A 
z 

bus omy F - Av 
aq के फल को IS शराब कहते ६ 
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उत्तर | uui में प्रायः सोम दता जाता हे, सह सत्य ७ 

~ 


E so NTA शराव हे इस में कोई प्रपाण नहीं। देखो सोम क॑ 
; / ae ami WI के प्रमाण । सुश्रत चिकिस्सास्थान) 


॥ ` अध्याय २& में सोम का सुविस्तृत aus हे. । वहां पर 


॥ ` यही कहा हे कि 


T SNS व्‌ CU. s MEN » यो o 
i “सोमकंदं सुवर्णसूच्या विदाये पयो ग्रहणी 
TT पोक AE a5 
द | redu । | 
“प्ोम-कन्द को सुत्रण सची ( छाका) से फाड़कर उसका 
रस सुवर्णपात्र में डाले ।” इस रस के महा @ ४ । वहां, 
॥ । कहीं भी इसे शराब में नहीं गिना । यही रत यज्ञा में पिया 
at | [ता है । जेत अनार आदि का रसमात्र शराब नहीं, बेस ही 
पे)... सोमरस भी झराब नहीं । और स्प्रतिया में मी जहां २ 
भी | सुरारशराव को वर्णन आया हें, वहां सोमरस शराबों सें नहीं 
रा जिना lagi तो शराब का निषेध ही है । देखो मनुस्मृति 
या | a 
| अध्याय »*— 
m | सुर वे मलमन्नानां पाप्मा च Wu | 
~ | " 
चं | तस्मादब्राहमणराजन्यो वैश्यश्च न gu पिबत्‌ RII 
, EE | A A 
OO ग्ोही पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
[ता | 
d वेका तथा सवा न पातव्या द्विजात्तमें ॥२४॥ 
राड मलुस्थाते बहुत पुरानी हे। उस में तीन ही AMAT का 
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quid हे, पर नई स्प्रतियों के काल तक कई ओर प्रकार की 
qa बन चुकी थी | अतएव उनमें और शराबो के नाम भी 
आते हैं । qeg बहां भी सोमरस का कहीं शराब में quia 
नहीं किया | ग्रतः सोमरस का शरातरों में गिनना मिथ्या ही है । 
फिर Go हरिदत्त की योग्यता देखो । दह लिखते u— 
“५० हजार से ऊपर मन्त्र चारों वेदों की साहिताओं मे आत 
हैं ।” केसा भ्रम हे ? चारों वेद साहिताओं में तो लम भग 
२० WEH मन्त्र ग्राते हें। जिम को इतना भी ज्ञान नहीं वह 
बेटा पर लिखे यही आश्रय्ये हे । और जो कहो कि वीस सहस्र 
सख्या भा १० इजार स ऊपर ही हे इसी लिये “१० हजार 
- से ऊपर” लिख दिया है, तोमी यह ठीक नहीं, क्‍योंकि ऐसा 
लिखने का भकार ही नहीं है। 
de हरि० । “सोम के गुण मन्त्र ऋगेद ४ ange ७ 
अध्याय ३० वर्ग : 

“स्वादुष्किलायं FINK उतायं dis: 
किलायं WaT, उतायम्‌ । उतान्वस्य# पपिवां- 
समिन्द्रे न कश्चन सहत आहवेषु ॥ १॥ 

| “यह सोम स्वादु होता है नशे की हालत में किसी बेवकूफ 
पुरुष के इस्तेमाल करने पर ग्रटपट होने पर भी ज्यादह हाचे 
इस म पदा होती हे इन से सब से स्वाद इसी का दै चूंकि यज्ञ 


x: ex Np TN Ur 


AAD, तीव्रः, CRT, exem ॥: 


i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar e m 
MEE s "wy y A AS 


Digitized by Arya Samaj ene ened and eGangotri 


à ^ 


किया जाता है इसी से वह कुछ मीठो हे तीत्र यान नश के 
ATI में बहुत तेज ह अथवा Ta हे और सार याने Wap पेदा 
करने हारा हे वल बुद्धि तेजावद्धक हो म्य होते हें चरक AIT 
कामा यही सत हे इस के पीने वाल इन्द्र के सामन कोई संसार 
भर में नही रह सकता” 


उत्तर । इम पूर्य बता चुके हे कि सोमरस शराब सही । 
अतः Yo हरिदत्त का बहुत सा लेख तो निरर्थक ही हे। 
इस मन्त्र ऋग्वेद ६ | ४७। १ । में तो सोम के गुणों का कथन 
Figo हरिदत्त ने जो अपनी मिथ्या व्याख्या पूर्वोक्त अर्थ 
में जोड़ी हे उसकी उस में गन्ध भी नही । 


मन्त्राथ--( स्वादु) स्वादु (किल) £r (अयम्‌) यह [सोम हे] 
(उत) और (मधुमान्‌) मीठा (अयम्‌) यह [सोम है ] (तीव्रः) तेजस्वी 
र वेगयुक्त [तीव्र होम की व्याख्या के लिये देखो-ताणड्य 
ब्राह्मण १८।५।४--११] (किल अयम्‌) ही, यह [सोम है ] (उत) 
ओर (रसवान्‌) रस वाला (अयम) यह [ हे] (उतो श्रस्य पपिवांसम्‌ 
इन्द्रम्‌) इस के पैन वाले राजा आदि शूरवीर को (न, कः, चन ) 
नहीं कोई भी (आहवेषु) संग्रामों मे (नु) शीघ्र (सहते) सहता । 


। go इरि० go ७। “quate तेजोवर्द्धक शी सब मद्य होते 


हैं चरळ आषि का भी यही पते है?” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MEE à Į > j A , _ 
Digitized by Arya Sarhaj F@undation Chennai and eGangotri 
RA | 


[ ` M A 
j सर ACH AAT A का 374 ह । उल भ भाय सत्र sf 
| पदार्थो क गुण बन कय गए ई श मरभू, यदम सूम, Sa WT | ; 


Sy: RS ae न 
आरि का मी वहां वयीन हे d quer लाभकारी बताये गण ई। / 
रोग विशेष भें हन का प्रयोग भी हो सकता हे, पर GS TURRIS 
का भ्रन्तिम निर्णय धर्माशाख का विषय È AMA GUS शराब 
पोने का सर्वत्र निषेध करता है, ऐसा हम ऊपर मनु के CRT 
से कह आए हैं । अत्र देखो इसी विषय पर उपनिषद्‌ को 
` श्रुति क्या कहती हैं-- 
A SITES T + q? EN ed 
स्तना SIMIC सुरा. ATO उरास्तल्प- 
| ES CS lo Ls ay है 
प्ावसन्त्रह्महा च एत पतान्त चतारः पश्यपश्चादर 
U AR | छान्दोग्य 8० ५। gol ett | 


अर्थ-सुवण का चोर, शराबी, गुरु-भायी-गामी, ब्रह्महस्यारा 
| ह चार पतित होते हैं तथा इन से वर्तने वाला पांचवां भी [पतित 
| होता है। [वेद का भी यही आदेश हे) 


सस मयादाः कवयस्तेतक्ञुः € tona 
.निरुक्तकार यास्कसुनि ६। २७॥ में इस का स्पष्ट रीति 
aad लिखते d— ., fie He 3 


स्तेय तत्पारोहणं queer म्रशहृत्यां खुरापाणं . | 
दुष्कृतस्य कमणः पुनः पुनः सेवां पातकेऽनृतोद्यामें 
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थीत सात मस्यौदाएं ऋषियों ने विस्तृत की हें । (२) चोरी 
(=) (गुरु वा अन्य) को भाया से.गमन (१) ब्रह्महत्या (४) 
गर्भहत्या (५) शाराब पीना (६) बुराई का वार २ सबन ($) 
पातक के विषय में मिथ्या कहना । जब AT न स्पष्ट शरात्र 
पीने कः निषेउ क दिया तो अन्य आष ग्रन्थ TAT न करत + 
ग्रासय राज्य में सद्मप- शराबी का *हना ही बुरा समभा जाता. 
था । महाराज अश्वपति इसीलिये ऋषियों को कहते x कि 
AM) ar E X £7 
नमे स्तता जनपद ने कंद्य्या ने Wa 
| Blo yo ५।११। ५॥ 
सेरेराज्य थे न कोई योर, न केजूस [अपने शत्यो को वेतन ठीक 
न देने वाला] न mu हे । जिन शराबियों के अपने राज्य 
X न होने पर आर्य राजा श्रभिमान करते थे उन्हीं की संख्या अब 
पश्डित हरिदेत्त बढ़ाना चाहता ह । 
at जो after, £ रिदत्तजीने “हन्ताहं” प्रतीक वाला मन्त्र 
दिया है उस के र्थ में भी उन्हें आन्ति हुई है। वह तो इन्द्र=राजा 
के विषय का मन्त्र हैं और वहां 'सोम? का अथ शराब नहीं है। 
qo ive ye ७। सोपनशाहे सः Jog wey | Toyo AeA 
प (यं) स्वा दृरिहि «f आसयस्पेन्दी इवहत्यममाद | 
पुरूणि यरच्योत्[रास्वस्प्प विनवाति नव च दह्य!5ह ६ | ९ 


y ` 
., यः साप स्वाद मेजदार है पिया हुआ नशला इ UA 


जोर नशा देता हे जिस साम का पीकर इन TAAL क मारने 
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j के वक्त मत्त हुआ याने नशई gU सोम का 
शराब निनावे WAC के मायामय देहो को ओर बहुत सी फोजों 


को मारता है ॥२॥” 
उत्तर । हम बंता चुके हैं कि सोम शराब नहीं अतः इस 
मन्त्र में भी सोम का शराब AY करना व्यथ है । सोम तो 
उत्पन्न पदाथ, ओषधि आदि को भी कहते V | इस मन्त्र का 

अथ यह है 

(अर्य) यह WISTA रस (स्प्रादुः) खाद युक्त (इह) इस शाक मं 
(माद) अतिशय आनन्ददायक (आस) हाता ह (यस्य) (HAH पान 
/ (BAe) शत्रुओं के नाश म (इन्द्र) सूयेवत प्रतापवान्‌ राजा 
) (ममाद) प्रसन्न होता दै । और जैसे (इन्द्रः) सूर्य (शम्बरस्य) मेघ के 
(नव च नवतिम्‌) निनावे प्रकारो को (वि, हन्‌) नाश करता है 


(च्यात्ना) AT GAH को नाश करे | 

) Fh 

| भावाथ यह E कि राजा एस २ सोमादि ओपधि रस 
सेबन करे जिस से कि शत्रुओं के नाश में पूर्ण uud हो । 


योरुप के युद्ध में फ्रांत आदि देशों ने सेनाओं - में शराब पान 
बन्द कर दिया था, क्योंकि शराबी सैनिक लड़ न सकते थे । 
HS वाले पहले मन्त्र में qo हरि० पुनः sud में 
4 'खरडविभाग का प्रमाण देकर अपनी बाललीला दर्शाता है.। उस 

` मन्त्र, में 'सोमकामे? ag का अर्थी शराब की चाह रखन 
. बाला नहीं हे । पूर्वोक्त लख से इस अर्थ का भी खण्डन जानो। 


" 
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` शराबीतो भने प्रकार लड़ ही नहीं सकता । अभी गत . 


è > NT ~ ON ON a 
| बस राजा (देह्य) रृद्धि करने के योग्य हुआ, ( पुरूणि ) बहुत ' 
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पिष्ठपेषण से क्या लाभ ? 'मदाय? का अर्थ do हरि सवत्र 
aa के लिय” करता हे, सो यह उस की भूल है। इन स्थला 


M 


में इस का अर्थ आनन्द के लिय' ह । 
qsa eae “शराब बड़ी पवित्र है 
“सोमः पवते यमाय क्रियते gi: 
“बह शराब बड़ा पवित्र हे।” 
उत्तर । यहां भी 'सोम? का अर्थ शरव नहीं ढे । प्रमाण 
पूत्र आ चुके हें | अतः इस मन्त्राथ का भी खराडन जानो | 
do eto Tor । चरक में भी सोम मत्र के नामों 
में गिना है । 
उत्तर | समस्त वेदादि शास्त्रा के विरुद्ध होने से चरक का 
यह स्थस वेद में प्रामाणि+ नहीं। जव उपनिषद्‌ की श्रुति ने स्पष्ट 
शराब पान का निषेद्ध कर .दिया, तो चरक का यहां कोई 
प्रमाण नहीं । हां पदार्थ का गुण-दोष AWA करना चिकित्सा 
शाखत्र के अधिकार में | i 
BU गङ्गा? बाला छोक अनाएँ ग्रन्थोक्त होने से हमें 
प्रमाण नहीं । यह तो feet सुरामदान्ध का ही कहा 
हुआ हे। } 
qo इरि० vo ४। शरात्र मं अन्न मिलाने से यज्ञा में बेद d 


सोत्रापणी aT में सुरा उस कहा जाता हे। २० का० ९ ख». 
* सन्त्र। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


cra mg 


"We xir em 


| 
|| 
MW 
| 
B 
Y 
| 

| 

| 

| 

| 


a ^ wa Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १७ ) 
+ zj 4 ~ DIN z A 
इन्द्र त्वा वृषभ वय सुत सांग हवामह | 
aS 3-44: 
स पाहि मो अन्वक्षः ॥ 
C. ` E j ` 

उत्तर | यह रांजविषयक मन्त्र glazi भी सोम के 
अर्थ सुरा के asl, प्रत्युत उत्तम ग्रोपधि के हैं | टपभस के अर्थ 
Ñ qo हरि० कहता है क्रि “नन्दी बेल बनने बाल (इन्द्र) को!” 
केसा उटपटांग अथ हे ? भला इन्द्र जब राजा है, तो वह 
AS ? 
बेल केसे बना ! 

5 ` : x 

जहां इन्द्र परमात्मा का वाची हे, वहां भी वह वेल 
नहीं धन सकता | मन्त्र का अर्थ यह W— हे ऐश्वर्यवान्‌ 
राजन | तुझ afME को, हम मधुर अन्न आदि के, उत्पन्न 
ओपधिसमूह में पुकारे, वह आप हमारी रक्षा करें । 

अथात्‌ खतियां ग्रोर/ग्रोपधियां हरी भरी और उत्तम 
होने के लिये हम आप को ही wen, क्योंकि विना स्वराज्य 
के ये काम ठीक नहीं हो सकते | 


do जो जो यह लिखते हैं कि “सौत्रमांणी यज्ञ के लिए 
जरूर सुरा हा ली जाती हे यह वीसव काण्ड अथव JAAT 
का उन्नीसवां अध्याय सिर्फ इसी का है |?” vo ३ 


यह भी असत्य ही है, देखो gud २० d अध्याय का 


ऋषि दयानन्दक्ृत अथे । यदि उस पर कक AAT हो तो 


कहा ॥ 
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qo हरि | “सुरा से मणि पत्थर आदि की देवता मूर्ति 
की पूजा भी लिखी EO अथव १० Fle ६ To |i 


qui घृतं सुरां मश्वन्नपन्नं क्षदामहे | 
स नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रयश्रिकित्सतु 
भूयोभूयः श्वःश्वो देवेभ्यो मणिरेत्य ॥२॥ 
उस ( बिलोर आदि ) मणि देवता को घृत सुरा अन्न 
और भी खाने लायक सभ वीज देते हैं चो समारे को, पुत्र को 


पिता की तरह कल्याण. ही कल्याणा करे देवताओं के पास 
से रोज बरोज आकर | EA 


vari हरिदत्त कीं योग्यता. देखा. कि उसे इस प्रकरण 
के mft पद के अर्थ का भी ज्ञान नही | वह इसी 
प्रकरण के दूसरे मन्त्र का AY करते हुए “मणिः? का अर्थ 
करता हे “ब्रिल्लोर आदि मणि की सूति” । इस से qi 
“कालाउजातः” का अथः करता है फाले से काट कर बनाया? 
aat बिल्लोर का मणि फाले से काट कर बनाया जाता हे? 
आश्रय है, पं हंरि० को इतना भी ज्ञान -तहीं । ओर “फाले 
से काट कर बनाया” यह अध भी अशुद्ध है।इस का स्पष्ट अर्थ 
हैं... ...फाले से उत्पन्न । अथर्व वेद के इस प्रकरण में वनस्पति 
वा ओपधि विशेषों को जड़ को, जब बह गोल काट ली जाती. 
हे, तब मणि कहा जाता हे | वह मणि ( जड़ विशेष ) निश्चय 
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ही फाले स उत्पन्न होता ह। उसा के विष्य में “तत्म घृत” 


है वाला मन्त्र हे । उस का यह अथ इ 

(adip) उस मगि के लिये ( घृतम ) घृत ( सुराम ) 
जल (wq) सहत (अन्नम, HAA) AA पर अन्न (qam) 
इम aià हैं ( पिता, इव.) जेते पिता ( पुत्रभ्यः ) पुत्रों के 
लिये ( अयः श्रयः ) मलाई और मलाई ( भूयः भूयः ) 
आधिक से अधिक ( शवः, श्वः ) फल ओर कल ( चिकित्सतु ) 
SIR करता वा देता है, देसे (स; मणिः) बह मरि ( देवेभ्यः, 
एत्य ) दिव्य नल और भूमियों से उत्पन्न हो कर (नः) 
इम!रा कल्याणा करता हे॥ 


wee 


S १ t न्ध `a 
ग्व कहो, इस मन्त्र में कहां शराब का गन्ध है ? सुरा , 


का अर्थ जल भी हे) इस के लिए अर्थत्रवेदीय निघण्टु का 
प्रमाण देखो । वहां सुरा जल के नामो में दिया हे । इस मन्त्र 
का अभिप्राय यही हे कि वनस्पति ANT की जड़ें अनेकों रोगा 
के दर करने में वर्ती जावे, तथा उन का प्रयोग, घुत, Aa, 
सहत आदि के सांथ किया जाय । 


qo zRo go Yo | देवतांग्रा को मांस देन का खुलासा 
२१ अध्याय यजुर्मेद हे खास मन्त्र एक नमूना दिया जाता है। 
उत्तर । Yo tfo TWAT २९ | ४३ मन्त्र का.भमाण 
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देता हे। उस के पहले पदों का अथ करता हे “र्विना . 
कुमार हविः बकरे की खायें”? | में कहता Gy भला WT? 


4a 2 ww wt AN 4 .8 


od 


o 
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हरि० को वेद का अल्प भी ज्ञान होता तो वह पेसा भद्दा 
अर्थ कभी न करता । अश्विद्रय के विषय में निरुक्त १२। २ 
में कहा हे जलाग्नी की शक्तियां को, द्यावापृथिदी को, 
अहोरात्र को, सूये चन्द्र को, पुण्य शील दो राजाओं को 
अश्विद्रय कहते हें ।, ब्राह्मण ग्रन्थ दो उत्तम Adi ( काय 
चिकित्सक तथा शल्य चिकित्सक) को भी अश्विद्वय कहते il 
कुछ और भी अर्थ इस पद के हैं, पर हमारा तात्पय इतने स 
ही चल जायगा | वेद मतानुसार इन में से किसी के लिये भी 
/ बकरे की हवि की आवश्यकता नहीं है। जड़ परार्थो को तो 
उस से प्रयोजन भी नहीं, और मिथ्या पौराणिक, अधिष्ठात- 
Í देवता वादे का वेद में लेशमात्र भी नहीं । शेष रहे; वेद्य और 
? राजा अथवा अध्यापक वा उपदेशक, सो वेद में उनके लिये भी 
* किसी प्रकार के मांस-भक्तण'का विधान नहीं है । 


ऋषि दयानन्द का ही इस मन्त्र का सत्यार्थ हे । अन्य 
महीधर आदिकों ने बा स्वयं पं० इरि० ने तो «HD AIT 
बरड लिखा हे । qo हरि० एक और छल करंता हे । ऋषि 
दयानन्द (छागस्य) पद को दृथ आदि देने वाले War] का 
उपलक्षण मान कर इस पद का “ बकरा आदि पशुओं के ” 
ग्रथ करते हैं। पे० हरि० आदि पशुओं के ”पर्दो कौ उड़ा, 

` केवल बकरा पद लिखकर छल करता है और पूछता है कि क्या. 
बरे से दूध Faget हे? ao हरि? का यह कहना निरेक 


` 
X 
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। यहां छाग वा बकरा शब्द जाति-वाचक हैं | सों दूध 
j | बकरी आदि का हीं होता है, अतः अभिधाय बकरी आदि से | 
| Stig कं : AU Au 
| ही हे । इसको ऐसा न मानना SAT पच्तपात दा इठ करना ह। | 


ऐसा दुराग्रह सम्पों के योग्य नहीं होता | | ET 
| ब्राह्मण ग्रन्थों में तो स्पष्ट हो प्रक्षेप हे। जो एसा नहीं | 
l मानता वह आर सिद्धान्तों से अपरिचितं हे । झतपथ ब्राह्मण DT 
| १३ । ५।२।४॥ में अध्रिगु परिशिष्टः कां awa ह। | भला 
वहां कहा हें! | 
अश्वस्य शिरान माहष्युपस्थ (नवत्त) ४९. की र 
भला यह अमा कृतिक ag वर्णन कभी आष हो सकता हे AN i 
इसी प्रक्षेप का अन्ध अनुकरण. करते हुए महाघर ने! |. क्रि ` 


लिखा था-7 । VON $ |` डन 


“महिषी सवयमवाश्वशिश्नमाकृष्य स्वयोनो' | सैद 


He 

स्थापयति । ” Mer LO 
जल ou : 3 

qx ब्राह्मण म॑ आया वाक्य. प० हार" के AAJA | e 

^ y " ii | दशान 
यदि प्रक्षिप्त नहीं तो परिडत हरिदत्त ऐसे लोग ही इन बाती | | 


को स्वीकार कर सकते हैं अन्य कोई लञ्जाशील सभ्प नहा । | 
f qo हार० go ** j 3 | 

यथा मांसं.यथा सुरा यथात्ता अधिदेवने.॥ T 
` यथा एसो aaa fei निहन्यते uerbo 97 
एवा त अध्ये मनोधि TA नि हन्यताम्‌ d 
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“हे पुत्रवधु तेरे पति में तेरा मन. ऐसे लगे He मांस 


` शराव म॑ लगता हे जसे वग्धी की सेर में जसे कामातुर पुरुष 


का प्यारी स्री में मन लगता हे ॥ 


उत्तर! इस मन्त्र को जो सर्वथा ही मांस, शराब का निषेध 

A . Nn E E . x > 
बोधक हे, To eo मांसमलण और सुरापान में लगाता हे । 
भला ऐसी हठधर्मी पर क्या कहा जाय । — 


ANA 


यथा aqi अधिदेवने” का ग्रथ Yo हरि० “Re बग्घी 
की सेर मे” करता है। बह मिथ्या मन घडन्त अध हे! ऐसा 


'ग्रथ तीन काल में भी नहीं हो सकता ! इसका सत्यार्थ यह 


कि असे पांसों के जुए के वस्त्र पर (होने से जुत्रारिये का मन 
उन में लगता है) | अब यह.सबैस्वी कृत वैदिक मत हे कि जुआ 


खेलना Aeg पाप कम्मे हे। निरुक्त की साक्षी हे कि 
ऋग्वेद के Maa में “ब्तनिन्दा च कृषि प्रशसा च”। छत= 


| जग्रा खेलने की निम्दा हे । इस निन्दायुक्त कम्म के सहचार 


दर्शाने से मांप शराब के प्रयोग का तो स्पष्ट ही खण्डन हो 


| जाता E मन्त्र को यथार्थे अर्थ यह FE 


WW मांत, जेते सुरा, जेस जुए के बस्त्र पर पांपो मे 
(खराब पुरुषों का मन लगता हे) तथा जैसे कामातुर पुरुष का 
स्री मं मन खूब लगता हे बेसे हे खी ! तेरा मन तेरे पुत्र में लगें। 

“अध्न्या” पढ़ गो वाचक हे । यहां पर गोसपान SINT 
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खो के लिये आया हे। और “वत्स” पद ASS का वाची हे bó 

अतः इस मन्ज में उसका पुत्र अथ सुक्त हैं। Wo हरी० इस 

` क्रा अये पति करता है। यह सवथा अयुक्त € | 
इस मन्त्र में उपमालड्रार हे। उपमा केबल भन के लगने 
को दी मई हे पर, जुए के सहचार स mig आए शराब के 
प्रयोग का fata कर दिया गया $ d 


यह ऋषि quera सरस्वती जी की ही कृपा ह fe a 


वेद का सत्यार्थ खुलने लगा हैं | वामियों ने जो आप 
“Faas किये थे, उन का भी ज्ञान लोगों को होने खगा है 


`` Capit पधुपर्का मवति” भी तो वामियों का ही se | 
है । वेद विरुद्ध होने से इस. का प्रमाण नहीं,। वेद ही के | 
अध्ययन ने हमें बताया है कि ब्राह्मणादि ग्रन्थों में वामियों ने | 
कवा हस्तक्षेप किये थे? हम बता चुके हैं कि मूल चार सेहिताओं 
र "equ nig. शराब का खण्डन ही हे! अन्य भी संछड़ा मत्र 
| इस विषय के हैं, पर क्यों कि TATA के जब्र प्रमाणभूत मन्त्र | 
ही हमारे पत्त के साधक बन गये तो अन्य मन्त्रों के देने से ' 
क्या लाभ ? | E 


— झाशा हेवेदज्ञ लोग Go site सदृश वापियों के (aca 
का GuET करेंगे ।.मिथ्य्रा-विचारों का खरडन करके वेद की | 
__ पावेन शिक्षा का सतत्र प्रचार करेंगे । ग्रलमति|विस्तरेण ATE 
e] ॥। "P 
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पुस्तक वितरण की तिथि नीचे ग्रङ्कित है । 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय H 


वापिस ग्रा जानी चाहिए । अन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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